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उपनिपदसार 


~~~ 


्रथव्पैयेदीय सुण्डक 


यत्तदद्ेश्यमग्राह्यमगोत्रमवणेमचक्षुः श्रो 
त्र तदपाणि पाद नित्यं विभुं सर्वगतं पुसूक्षमं 
तदव्ययै यद्रूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
जो वद भद्रेदय ( देखने फे योग्य नह ) दै मयाद्यरै 
भमोत्र भीत्‌ मनद है मवी है न उसके शराव हैन 
कान न उसके दायै न पांव नित्य है विभुहै सर््गत्त 
ह स्म दै भन्ययदै धीरो की दि मे वहीभूत योनिदै॥ 
तदेतत्सत्यंयथा सुदीप्तात्‌ पावकादिस्फुकतिंगाः 
सहसखशः प्रभवन्ते सद्पाः । तथाक्षरादिविधाः 
सोम्यभावाः भजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति ॥ 
सो यद सत्यरे जेते प्रज्यलित परावकसे एकी ष्म 
की सदसो विनगात्यां निकलती हे वैेही दे सोम्य 
परक्षरसे विविध भाव ( जीव ) निकलते ह भोर फिर 
री म जति \ 


दिव्योह्यमूरतः पुरुपः सवाह्य्यन्तरेहयजः । 


धर उपनिपदतार ! 


क धस्त हौ जाती हे वैते ह विद्वान नाम सूपं छीद्‌ के 
परात्पर दिभ्य पुरुप को पराप होता है 





अथर्ववेदीय माण्डुक्य 
सन्बैशछयेत्रह्यायमात्मा ॥ 
सव यह व्रह्म यह आत्मा है । 
नान्तः प्रज्ञं न वहिः प्रज्ञे नोभयतः प्रज्ञेन 
प्रज्ञानघनं न भज्ञं नाभज्ञं ! अदृएटमव्य्वहा््यै- 
मग्रा्ममलक्षणम चिन्त्यमव्यपदेर्येकात््यप्र- 
त्ययसारं भ्रप॑चोपशमं शान्तं शिवमहेतं चतुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 
न अतःशज्ञहै न वदिः भल दै। न दोनों पञ हैन 
ज्ञानघन दै न प्रज्ञ है न श्रपरजञदे \अदृएदै भ्ज्यवहाय्यं 
भग्राह्य रै असक्षण है अचिन्त्य है अव्यपदेश्य (कदने 
छो अशक्य ) है एकाल्य प्रत्यय (ज्ञान-प्रतीति) तस्तार 
है(भरपात्‌ इसनिदचयते मिलता है तीनों अवस्या 
में वही एफ श्रातमा है ) उस्म सारे परपंच उपरम को 
भ्रात होते है शत है कल्याण रुप है श्रदेत है उसी को 
चतु मानते हे वही मात्मा ह वही विज्ञेये ४ 


उपनिपद्सारं 1 


यञुव्वैदीय तैत्तिरीय 

` एतत्तदो भवतिश्माकाश शरीरं व्रह्मासत्याल 
भाणारामे मन आनन्दं । शान्तिसण्दमद्तं ॥ 

वह्‌ तव ब्रह्य दो.जाता है भाक है शरीर जिस्छा 1 
सत्याम है श्राणों मे दै आक्रीडा जिस्की मनको भ्रानन्व्‌ 
करे जो शान्ति है समुद्ध जिसकी अमृत ॥ 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य । यो वेद निदितं गु- 
हायो परमे व्योमन्‌ सोऽदनुते सव्यान्‌ कामान्‌ 
सह्‌ ब्रह्मणा विपर्चितेति ॥ 

सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म को प्रम अकाश मे गुदा के 
भीतर रहता हृभरा जाने सो सर्वज्ञ नह्य के साथ सारे 
काम भोगतादै ॥ 

परसन्नेव भवति असद्रल्येति वेद्‌ चेत्‌ 1 - 
स्ति ब्रह्मैति चेद्‌ सन्तमेनं ततो विदुरिति ॥ 

जो बह्म को भसत्‌ जाने मापी असत्‌ दो नाता रै1 
जो ह्य को सत जाने उस को सत जानते दै ॥ 

सोऽकामयत । उहुस्यां प्रजाये येति स तपो 
ऽतप्यत सतपस्तप्त्वा । इद ~सव्वंमघजत - 
यदिदंकिंञच । तत्छष्ट्रा तदेवानुप्राविशत्‌ 1 
तदनुप्रविश्य । सचस्यचाभवत्‌। निरुक्रञ्चानि- 


उपनिपदृसार । ` 


रुक्कञच } निलयनञ्चानिलयनस्च 1 विदन्नान- 
ञ्चाचिज्ञानञ्च ! सत्यञ्चानृत्तञ्च सत्यमभ- 
वत्‌ । यदिदं किंञ्च तत्सत्यमित्याचघ्ते ॥ 

उसने (द्म ने) कामना की । बहुत द जां पैदा 
ह) वह तप तपा। उसने तप तप के यद सव रचा। जो 
कुछ फि यह्‌ है सव रचके उस ने उसमे प्रवेशु किया 
उसमे प्रवेश करक मूतिमान हभ भरर अमूर्तिमान 
भी । निरुक्त ( बोला जा सके ) भी भोर भनिरुक्त भी 
प्रान्रय भी अनाश्रय भी ! विज्ञान भी अविज्ञान मी । 
सत्य भी अरसस्य भी सत्य हुमा ।जो छु यद दै वह सत्य 
यदी कदा ञाता दे ॥ 
` यतो वाचो निवर्चन्ते । अप्राप्य मनसासह्‌ । 
श्ानन्दै ब्रह्मणो विदान्‌ । न विभेति कुतरचने- 
ति। त हवावनतयतिं । किमह ध्साधुनाकरवं । 
किमहं पापमकरवमिति । स य एवं विद्नेते 
पामान स्ति । उभे्येवेष एते खात्मान<- 
सणएते ! थ एवं वेद ॥ 

रह्म का जिससे मन सहित वाचा विना पाये लोटनें 
दै मानद जानमे वान्ना किसी चे मी भय नदीं खाता 
उत्ते बह ताप नदी ठोता कि किस लिये मैने परय नर्द 
कियाकिििक्लिये मेने प्राप फिया जो एसा जानता है 


उपनिषदसार । ७ 


च दोनों को भात्ना जानता द स्पोकि जो रेता 
जानता है वह्‌ दोनों को भातमा जानता है ॥ 

यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते। येन जा- 
तानं जवान्त ! यल्यन्त्या यसावशन्त ।ताह- 
जिज्ञासस्व  तद्रद्येति ॥ 

जिस्से ये सव उतपच्च होते दै । उच्च दके निस्ते 
जीते हँ लय होते हए जिस्मे प्रवेश करते हैँ उसी के 
जानने की इच्छाकर वही रह्म है ॥ 


ऋग्वेदीय एेतरेय 

यदे तद्दयं मनर्चेतत्‌ सञ्ज्ञानमज्ञानं विं 
ज्ञानं परज्ञानं मेधा दष्टिधृतिम्मेतिम्मनीपाजूतिः 
स्खतिः सङ्कल्पः कतुरसुःकामोव श इति। स्वा 
णयेवैतानि भज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥एष 
ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते क्ष्व देवा इमानि 

पञ्चमहाभतानि एथिवी वायुराकाश आपो 
ज्योतींषीयेतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव वीना- 
नीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
च स्वदजान चोदधिज्जानि चार्वागावः पुरूषा 
हस्तिनो यत्‌ किञ्चेदं भराणिजह्मं च पतन्नि च 





(~ उपनिपदसार । 


यच्च स्थावरं । सव्य तत्‌ भज्ञानेत्र भज्ञाने भति- 
छितं प्रज्ञानेत्रोलोकः परज्ञाप्रतिष्ठ परज्ञानं त्रह्म॥ 

हदय मन सज्ञान (चेतन भाव ) भज्ञान विज्ञान 
अज्ञान मेधा दृष्टि धृति (धेय ) मति मनीषा ( धवल 
बुद्धि) जूति (गति) स्प्रुति सङ्कव्प क्रतु (कामन) भ्रु 
(प्राण )फाम वर्‌ ये सव प्रज्ञान ह के नाम है! यदी 
द्म है यदी इन्दर रै यदी प्रनायति है यदी सव देवत्रा है 
यही वी वायु भाकारा जल तेज पतञ्चमदमूतै यदी 
हैवेजो छोटे छोटे मिलते हुए रै । इन के उन के वीज 
प्रर्डज जारुज स्वेदज उद्धिज्ज घोडा याय पुरुप दधी 
जितने प्राणधारी हे स्या चने वाते क्या उने वान्त 
कपा स्थावर! सव परज्ञा दी से हुए (अपात्‌ पर्ञाहे नेत 
भरथीत्‌ निवीद्‌ करने बाला जिसका) भज्ञान में प्रतिषि 
हे पज्ान्‌ ही से संसार हा परज्ञान ही परतिषटा है भन्नान 
दी बह्लदै ॥ 


कप्एयञस्बेदीय सवेतारवतर 
न तत्र सूर्यो भाति नचन्दरतारकं। नेमा वि- 
युतो भान्ति कुतोयमग्निः। तमेव भान्तमनुभा- 
ति स्वयै! तस्य मासा स्वमिदं विभाति ॥ 
वहां (अद्य में) सूय प्रकाद नदी करता न चाद रौर 


उषनिपदस्तार । ९ 


तारे न पे बिजली भग्नि फी तो क्या वातष्ै उसी ॐ 
( व्रह्म के ) प्रकाशमान होमे से सघ प्रफा्ञमान रोते 
उप्तीका प्रकाश सवको प्रकारमान करता है ॥ 





वाजसनेय संहिता । 
( ईशावास्य ) 

तदेजति तन्नैजति तहरे ददन्ति । तद्‌. 

न्तरस्य सब्बेस्य तदुसब्वैस्यास्य बाह्यतः ॥ 
वह रतना वह्‌ नहीं चलता है वह इर है मोर समीप 

भी] वद इस सव के मीतर हे वहं इस सवके वाद्रदै 

यस्तु सर्व्वाणि भूतान्यालन्येवातुपदयति । 
सव्वैभूतेषु चात्मानं तते न विजुगुप्सते ॥ य~ 
स्मिन्‌ सब्तरीणि भूतान्यात्मेवाभूदिजानतः। तत्र 
फो मोहः कः शोक एकःवमनुपर्यतः ॥ 

सब मूर्तो को फेवल भामा मेँ देखत रै । भोर 
अत्मा को सव भूतो मे वह किसी से षिन नही करता ॥ 
जव मनुप्य जानता है फ़ सरे भूतं भ्रारमादी हं (भर) 
एकत्व देखत्ता है तो फिर मोद भौर शौक कोन रै 
(मरयौत्‌ नदीं रदते) ॥ 


१० उपनिपदसार 1 


सामवेदीय तलवकार्‌ 
(केन) 

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचीह्‌ वाच॑ 
स प्राणस्य प्राणदचश्रुषदचक्सुः ॥ 

(व्रह्म बदरे जो)कानका कानदैमनकामनरै 
वाचा का वाचाटे प्राणका प्राणद भां की भाखर ॥ 

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो 
न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्य देव 
तद्िदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम 
पूर्व्पां येन स्तच्चाचचक्षिरे ॥ 

न वहां (बह्म मे) भल जाती हेन वाकजातादैन 
मन दम (इसलिये उस को) नरी जानते न(यह)जानते 
है किकित्‌ तरह उसे वतां जो कुछ फि जाना हुभ्रा 
है उस्ते वह अन्य है बद उस्ते भी जो ङु रि नहीं 
जाना हृश्रा है परे है ठेसा ही दलों से जिन्होंने उसे 
हम को समफाया सुना दै॥ 

यहाचानम्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेष 
ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ यन्मनसा न 
मनते यनाहुमनोमततं । तदेव ब्रह्मं विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते ॥ यचकषुषा न पयाति येन चक्षुषि 


उपनिपदसार । ३9 


पटयति । तदेव ब्रह्मं बद नेदं थदिदमुपास- 
ते॥ यच्छोत्रेए न श्रणोति येन श्रे्रमिदं श्रुतं 
तद्व ब्रह्म ल वद्‌ नद्‌ यददम्‌पासते ॥ य- 
सख्राणन न त्राएतिं यत प्राणः प्रणायत } तद्व 
व्रह्मल वाद्‌ नद्‌ याद्‌दृमुपाक्ते ॥# 
जो वार्‌ से प्रगट नदीं दत्ता भौर जिस्ते वाक्‌ भग 
होता उस फो त्‌ अद्म जानन यद्‌ जो उपासना क्षिया 
जाता ह॥ जो मनसे मनन नहीं करतार जिस्ते कहते 
है किमनमननकियाजाताहे उ्तीफो त्‌ व्रह्म जानन 
यदह जो उपासना फकियाजाता है 1 जो आंखो से नदीं 
दैखता ओर जिस्ते अर्स को देखते दँ उसी को त्‌ बह्म 
जानन यद जो उपासना फिया जाता है ॥ जो कानोति 
नहीं सुनता भोर जिस्ते यह कान सुना जाताहै उसी 
तव्य जानन यह्‌ जा उपाकस्नाक्या जाताहै ॥्जा 
णस्ते प्राण नही लेता भोर जिस्ते प्राण प्राणल्तेता 
उती को तू ह्म जान न यहजोडपासना फिया जातादे॥ 
यदीय कठ ॥ 
न जायते मियते वा विपरिचन्नायं कुतरिचन्न 
वभव कटटैचत्‌ । जानत्य शरृवताऽयम्पुर- 
णो न हन्यते हन्यमाने शशरे ॥ 


१३ उपनिपदसार 1 


जानने वाला न जनमतादहै न मरता हैन वहकिती 
से हुभा न उस्ते कोई ुभा। वह अनै नित्य है शाद्वत 
है पुराण दै शरीर के मारे जाने ते मारा नहीजाता ॥ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतद्चेन्मन्यते हतं । 
उभौ तौ म विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ 
"जो मारनेवाला सोचे कि मे मारता हूं जो सरने वा- 
ता सोचेकिभे सरता हतो दोनों नदीं जानतेन वद 
मारता हैन वह मारा जाता दहै ॥ 
अशब्द्मस्पशैमरूपमव्ययं तथा रसनित्य 
मगन्धवच्च यत्‌ । अनयनन्तस्महुतः परन्धुव 
निचाय्य तन्मर्युमुखासरमुच्यते ॥ 
जिस ने भराव्द भस्पकौ अरूप अव्यय भरस नित्यं 
अगन्ध अनादि मनन्त ध्रुव वुद्ि से भी परे (च्म) को 
जानासो सृ्यु के मुख ते द्ूटता है ॥ 
हसः शुचिषदसुरन्तरिकषसद्योता बेदिषद्‌- 
तिथिदैरोणसत्‌ । नषद्दरसरतसस्योम सदन्ना 
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्दहत्‌ ॥ 
. ईत ( सूये )दोके भकार भे रताद वसु( घायु ) 
होरे मन्तरिकष मे रहता दै होता दोके वी मंरहता है 
सोम शोके षड म रदता है । बह मनुष्य में रदता ह वद 


उपनिपदतार । १३ 


देवता मे रहता है वद सत्य मे रहता है वह भाकामे रद्‌- 
ता है वह पानी मे जनमताहे (जलजन्तु)बह ए्वी मे 
जनमता हे (भन्न) वह ज्ञ मे जनमता दै वद पहाडपर 
जनमत(है ( नदी ) वह सत्य है वद्‌ बदा हे ॥ 
पभ्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति- 
रूपो वभूव । एकस्तथा स््वेमूतान्तरास्मा सूपं 
रूपं पतिर्ूपो वहश्च ॥ 
जसे एक ममि संस्तारमें भाकेरूप रूप प्रति रूप 
रूप की हो जाती है वेतेही एक भतम सव प्राणिर्योे 
भीतर ( भ्रौर ) षाहर भी रूप रूप भ्रति स्प स्पका 
हो रदे 
वायुथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति 
रूपो बभूव । एकस्तथा सब्यमूतान्तरात्मा रूपं 
रूपं प्रतिरूपो वहिर्च ॥ 
जैसे एक वायु संसार मे आके रूपरू प्रति ङरूपरूप 
हयो जाती दै वसेदी एक श्रात्मा सव प्राणियो फे भी 
तर रौर बादर भी रूप रूप भ्रति ख्परूप का हो रहादै ॥ 


एको वक्षी सर्वभूतान्तरात्म एकं रूपम्बहुधा 


यः करोतितमात्मस्थं ये ऽनुपर्यन्ति धीरास्तषां 
सुखं शादवतन्नेतरेषां ॥ 


१४ उपनिपदसार 1 


सव प्राणियों के भीतर वही एक श्रारमा दै वशा करने 
याल्लाजो एक रूप को बहुत करता हे । जो धीर उसे 
भ्रषने में स्थित देखते हं दही सदा सुखी हँदसरे नदी ॥ 


अथव्यैवेदीय प्ररत ॥ 

एष हि दरष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता 
मन्ता बोद्धा कतो विज्ञानात्मापुरुपः।स परेऽक्षर 
परात्मनि सम्प्रतिष्ते ॥ 

यही विज्ञानात्मा पुरुप देनेवाला दे रने वाला 
दै सुनने वाल है सवने वाला है रल लेने वाला दै मनन 
करने बाला हे जानने वाला है करने वाला है । वट पर 
धक्षर रादा मे सम्परति्ित है ॥ 

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सेः भाएा भृतानि 
सम्परति्ठन्ति यतर्‌ । तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
स सन्यैज्ञः सव्वमेवाविवेररोति ॥ 

हे सोम्य जो कोई अक्षर ( व्रह्म ) को जो विज्ञाना- 
त्मा दै भोर जिस्म सव देवता (इद्धिय ) पाण ञरौर भूत 
( पञ्चभूत ) प्रतिष्ठित दँ जानता दै वह स््ज्ञ है वद 
सवम प्रयेश्च करता है1॥ 

सयथेमानयः स्यन्दमाना समुद्रायणाः समुद्रं 


उपनिपदलार ! १५ 


प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे स- 
मुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडशकलाः पुरुपायणाः पुरुप प्ा्यास्तंगच्छ- 
न्ति मिदेते तासां नामरूपे पुरुष इव्येवं भरोच्य- 
ते सएषोऽकलो ऽतो भवति ¶ 
जैसे ये समुद्र को वदती हुई नवियां समुद्रमे पटं 
कर भ्रस्त दोजाती है उनका नाम ओर रूप नश हो जा- 
ता है केवल समुद्र पुकारा जाताहै एते दी पुप (बह्म) 
को जाती हुई इस परिन््ट (देखने वाले) की सोलहों 
कल्ला (प्राण ऽ श्रद्धा २ कादा ३ वायु ४ ग्रग्नि ५ 
जतत ६ एथिवी ७ इन्दि ८ मन ९ न्न 9० वीर्यै9१ 
तप १२ मन्त्र १३ कम्पं १४ लोक १५ नम ९६) 
पुरुप म पटच कर भस्त दो जाती दँ उन कानाम भोर 
रूप अस्त हो जाता है केवल पुरुप ( व्रह्म ) पुकारा 
जाता है वद अकला है वद्‌ अभ्रुत दै ॥ 
_  ब्वादोग्य __ 
सै खाल्वद्‌ ब्रह्म तनज्जल्लानात श्वातडपा- 
सीत ॥ 
सव यद निद्वय च्रह्य है क्योकि उससे पैदा हुमा 
उम लय हीत ह भोर उसी सेस्थित दै शंत दके देसी 
उपा्तना करे ॥ 


१६ उषनिदतार । 


भ्राणोब्रह्मकं व्रह्म खं ्रह्येति स होवाच 
विजानाम्यहं यस्राणो ब्रह्मकं चतुखंचन 
विजानामीति तेदोचुर्यदयाव कं तदेव खं यदेव 
खं तदेव कमिति ॥ 

प्राण ब्रह्म दैक वरह्महै ख ब्रह्म है उसने कदा प्राण 
नद्य यह तो मेने सममभ्पा पर क भोर ख नदीं सममन 
उन्दों (भग्निर्यो ) ने कदा जोक सोई खहै भोरजो 
खसोईकरै1 

स्य सोम्य पुरुषस्य श्रयते वाट्मनति 
संपति मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां 
देवतायां स य एपोणिमैतदात्म्यमिद्‌< सर्वं त्‌- 
सत्य;< स परात्मा तत्वमसि र्वेतकेतो इति ॥ 

जव मनुष्य मरता स्का वार्‌ मनमे लय दौतादै 
मन प्राण मे भ्राण तेन मे तेज परदेवता वट यदी भ्- 
णिमा है सो भाम्यं यदं सव बह सस्य बेह्‌ श्रता दै 
यद तू ददे येतकेतु ॥ 

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छरुएोति नान्य. 
द्िजानाति स भूमा अथ यत्रान्यत्पषयत्यन्य- 
च्छुणोत्यन्यदिजानाति तदल्पं यो वे मूमा तद्‌- 
सतमथ यदस्पं तन्मल्यै< स भगवः कस्मिन््र- 
तिष्ठित इति स्थे महिन्नि यदि वा न महिश्रीति ॥ 


उषपनिषदसार ¦ १५ 


यह जित्तमें कोई नही देख सकता जित को कोई तदं 
सन सकता भौर जिस को कोई नदीं जान्‌. सकता वह्‌ 
भूमारै वद जिसमे दसरा देख सकता जिसको दत्‌ 
रा सुन सकता भौर जिस को दसरा जान सकता है 
यद भररप दै निदयय अमा अमरतदै जो दपर वह 
मत्यै दै भूमां कदां रदता रै हे भगवन्‌ (नारदने पृष्ठा) 
वदेः ्पनी मदिम।म्‌ रदतपहैःचां यदि पी वंद महिम 
कटां दे सनकमार ने (कटा ) वद मपनी महिमा मे 
नीं रदता द न 2 १) 
च्ारमे वाघस्ता दासोपरि्ा. दासा पद्व 
दृता पुरस्तादासा दक्षिणत खातमोत्तरत आः 
सवेद स्व्रमिति ॥ . , | > , 
निचय भावमा नीचेते.भरात्मा ऊपरते भाता पीठे 
सै भामा णमि से मारमा दक्षिण से मात्मा उत्तरसे 
घादमादी यद सवडहै॥... ... . . 
सन्यान्लास्य जरयत्तज्जायाते न वधनास्य 
हन्यतं एतसस.य ब्रह्मपुरम्‌ ॥ - ` ~ : ~+ 
वह्‌ कहता दै फि इसकी जरसे वह नी नदीं होता द 
संफेवध करने से वह्‌ वध नदीं होता यदं वद्यपुर सत्य दं ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङुट्प 
भ्प्राकश्षतस्मा सर्वकम्मा सपकामः सनमन्धः स- 
चैरसः.सवैमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः॥ ` 









१८ उपनिपदसर । 


मनोमय हे प्राण है शसर उस का भारूपह सत्व- 
संफरपरै प्राकाशातमा दै सथैकम्मौ रै स्ैकाम दै स्व- 
गन्धै सैर दहै इत सवको दके दँ न किसी सेक. 
इताह न किसी का भाद्र फरतादहै ॥ 


एषम्‌ आस्माऽन्तरददयेऽणीयान्‌ त्रीहेवी थवा- 
द्रा सषैपादया इयामाकाह्म सेयामाकतण्डलाह्म 
एषम मात्मान्तहैदये ज्यायान्‌ एथिव्या ज्याया- 
नन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिोज्यायनेन्योलोकेभ्यः॥ 
१५यह्‌ भ्ातमा क्या मैरे हदव. के मातर है वरीदि ते भी 
छोटादेवा यवसेभी वा सरसो सेभीवा.कंगनीत्तेभी 
षा उसङे तणडल से भी यद भात्मा मेरे हदय के भीतर 
#ै एविवी से भी वड़ा .है बन्तरिक्षसे भी वहा दे दिव 
सेभीवडादै दन सब लोर्को सेभी वदादै॥ 1 
सवैकम्मौ सवकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्व- 
मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एषम श्यालान्तरहद्य 
एत्रहमेतमितः मरेत्याभिसम्भवितं स्मीति ॥ 
यदस वैकन्मीहे सर्वकामद सभगन्य दै सर्वरसदहै जो 
स सरको टकेदे न्‌ बद वोलताहि न आदर करता है यदे 
मेरे ठक्य से भात्मादै चह बरह्म है मर के मे उसे पाडंगा॥ 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽदरि तीयम्‌॥ 


उपनिपवतार। १९ 


तद्धैक आहूरसदेवेदमय ्यासीदेकमेवादिती- 
य तस्मादसतः सन्जायेत॥१॥ कुतस्तु खलु सो 
म्धेवच्यों स्थादिति होवाच कथमसतः सज्ञायेते- 
ति॥ सेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवा्िती- 
यम्‌।२॥ 

शे सोभ्य यद भागे सत्‌ ही धुा एक ही भदितीय ॥ 
उसी फो फोई फते दे यह यगि सत्‌ दौ धाएकदी 
अदितीय उसी भसत्‌ से सत्‌ निफला ॥ १ ॥ उसने 
कदा पर दे सोभ्य निङ्चय एला स्योकर दो सकत! है 
रि प्रपत्‌ से सत्‌ निरे यह यगेसत्‌ दी धाएकदी 
प्रदितीय॥ २॥ 

आकाशो वेनाम नामरूपयोर्निवेदिता ते 

यदन्तरातद्रह्यतवश्त ओं स आत्मा ॥ 

` निदचयं मकारा नामेहे नाम रूप से प्रे सो ब्रह्म 
वह भुत है वह भ्रातमा दै ॥ 


दहदारण्यकं ` 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदाव्मानमेव वित्‌ ॥ 
पद पदते ब्रह्य था यद भामा को जलता भया ॥ 


(२९ उपनिपदस्तार 


परं ब्रह्मास्मीति ॥ 

मेब्रह्मदं॥ 

तस्मात्तत्सन्पैममवत्‌ ॥ 

उस (जानने ) से वहं (ब्रह्म ) सव हुमा ॥ 


म॒ ट्र परय श्रुततः श्रति(र*< शृषुयाः 
तरमतेमन्तार मन्वाधा न विन्ञाताषज्ञातार च्‌- 
जानीयाः ॥ 

न दृष्टिकेनर्ठा को देखता है न श्राति के श्रोता को 
सुनता हे न मतिके मन्ता फो मनन करतार न विज्ञान 
के ज्ञाता को जानतादै!॥ 


यः एथिव्यां तिष्टन्एथिव्या अन्तरो यं एथि- 
वी न वेद्‌ यस्य एथिवी शरीरं यः एयिवीमन्तरो 
यमयत्येष त मात्मान्त्याम्यग़्तः। योऽप्स ति- 
प्र्नद्भयोऽन्तरोयमपो न विदुयस्यापःशरीरं योऽ- 
पोन्तरो यमयत्येष त ्रात्पान्त्याम्यमरतःयोऽ 
गनोतिठनग्नेशन्तरो यमग्निमैवेद्‌ यस्याग्निःश- 
रीर॑योऽग्निमन्तरोयमयव्येष त यासान्तयौम्य 
मृतः) योऽन्तरिन्ि तिष्ठन्न्तरि्षादन्तरो यमन्त- 
शिक्षन वैद यस्यान्तरिक्ष < शरीर योऽन्तरिकषम- 


उपनिपदसार। २१ 


न्तयेयमयव्येप तच््रात्मान्त्याम्यगतः। योवा- 
यीतिघन्वायोरन्तरो यंवायुनेवेद यस्यवायुः शरी 
रयो वायुमन्तरोयमयत्येपत रामान्तय्याम्यम 
तयो दिवितिष्ठन्दिवोऽन्तरो ययोनैवेदयस्ययो 
शरीरं यो दिवमन्तरोयमयत्येष त ्रात्मान्तय्या 
म्यमतः। य मादिव तिष्त्रारिवयादन्तसेयमा. 
दिसो नवेदयस्यादित्यः शरीरं यश्रादिवयमन्त- 
रोयमयव्येष त आसमान्तय्यीम्यग्रतः। यो दिक्षु 
तिष्ठन्दिग्भ्योऽन्तरो यदिशेनविदुर्यस्यदिशःश- 
रीर॑वोदिशोऽन्धयेयमयय्येष त स्रासान्तयीस्य- 
तः । थर्चन्द्रतारके तिएश्टचन्द्रतारकादन्त- 
रौ य॑चन्द्रतारकं न वेदयस्य चन्द्रतारकं शरी 
रंयर्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष त त्मान्त्‌- 
याम्यस्रतः । य रकाशे तिटन्नाकाशादन्तरोय 
माकाचो न वेदयथस्याकाशः शरीरं य श्ाकाशम 
म्तरो यमयव्येप त ्ाव्मान्त्याम्यखतः। यस्त 
मासि तिएठस्तमसोऽन्तरो यतमो न वेद्यस्यत 
मः शरीरं थस्तमोऽन्तरोयमयत्येष त आत्मान्त 
यौम्यमरतः। यस्तजसितिएश्स्तेजसोऽन्तरोयं ते 
जो नवेद थस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरोयमय 
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स्ये पत ्रातमान्तयाम्यग्रतः। दत्यधिदैवतसथा- 
पिभतीायम्र्व्वेषुभतेष तिषठन्सव्वेभ्यो मृतेभ्योऽ 
न्तसेय सणि भूतानि न विदुर्यस्य स्वणि 
भ॒तानि शरीरं यः सर्व्वाणि म॒तान्यन्तरोयमय 
थेप त आसान्तयम्यिरतः । इत्यधिभृतमथा 
ध्यास ॥ यः प्रणि तिष्ठन्प्राणादन्तरो यप्राणोन 
वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयव्येष 
त ्ार्मान्तर्वाम्यररतः। यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽ 
न्तरो यै वाद्‌ नवेद यस्य वाङ्‌ शरीरं यो वाचम- 
न्तरो यमयस्येप त यासान्तर्याम्यर्तः। यर्च- 
कपिं तिप्रश्डचक्ुषोऽन्तरोयं चकन वेद्‌ यस्य 
चक्षुः शरीरं यद्चलुरन्तसे यमयत्येष त स््रास्मा 
न्तर्याम्यशटतः। यः श्रोत्रे तिएञ्छोत्रादन्तये य 
श्रोघ्रं न वेद यस्व श्रोत्र शीरं यः श्रोत्रमन्तरा 
यमयत्येष त ारमान्तयीम्यशतः । यो मन्ति 
तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद्‌ यस्य मनः ग॒ 
रीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येप त अत्मान्तया- 
म्यमतः । यस्वचि तिष्ठश्स्वचोऽन्तरो यं वद्‌ 
वेद्‌ यस्व खक्‌ शरीरं यस्वचमन्तसे यमयत्येप 
त ्ात्नान्तयोस्यष्टतः ! यो विज्ञे तिषठन्वि- 
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क्ञानादन्तरो यं विज्ञानं नवेद्‌ यस्य विज्ञान %श- 
रीरं यो विन्नानमन्तरोयमयत्येप त आलान्त- 
यौम्यण्तः 1 यो रेतसि तिष्नेतसोऽन्तरो य 
रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽ-तरेयम- 
यव्येष त ्मात्मान्तर्याम्यग्तोष्टषो द्रएाऽश्रत 
श्रोताऽमतोमन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतो- 
ऽस्ति द्रा नान्योऽतोस्तिश्राता नान्योऽतोस्ति 
मन्ता नान्योऽतोस्ति विज्ञातैष त चा्मान्तया- 
म्यद्रतो ऽतोऽन्यदारतै तते होदालक आरुषि- 
रुपरराम ॥ ति 


जो एथिवी में रहकर एयिवी से भ्रन्तर जिल को ट. 
पिपी नदीं जनती जिस का एविवी रीर नो एथिवी 
को भीतर दोफै यम (प्रेरणा ) करतादैसो शापा 
मन्तयामी यभरत दै । जो जल मे रट फर जल ते अन्तर 
जिस की जल नकी जानता नित्त फा जल रर जो जलल 
फो भीतर होक यम (प्रेरणा › करता दै सो भ्रारमा अ 
न्तयौमी अभृत 21 जो ्ग्निमे रहकर श्रग्नि से अन्तर 
निस को मन्ति नदीं जानती जिका अगि श्रीरजो 
प्मभ्निको भीतर होक यम ( मरणा) करतादे सी 
श्रास्मा श्रन्तर्यीमी अभत है! जो अन्तरिक्ष मे रदकफर 
प्रन्तरिक्ष से भन्तर जितत फो भन्तरिक्न नदीं जानता 
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जिसका भन्तरिक्न शरीर जो अन्तरिक्ष को भीतर होक 
यम (प्रेरणा ) करता है सो भरमा अन्त्योमी ममृत । 
जो बु रहकर वायु से न्तर जिस को वायु नही 
जानता जिस का वायु शरीर जो वायु को भीतर हके 
थम (प्रेरणा ) करता है सो श्रात्मा अन्तयामी भमत 
है1 जो दिव मे रदकर दिव से अन्तर जिस को दिव नदीं 
जानता जिसका दिव रीर जो दिवि कों भीतर दोक 
यम (प्रेरणा) करता दै सो भाता अन्तर्यामी श्रगरत 
है । जो आदित्य में रदकर भादिरय से अन्तर जित 
को ध्रादित्य नदीं जानता जित का श्राषित्य शरैर जी 
आदित्य को भीतर हके यम (प्रेरणा ) करता हैसो 
प्रातमा अन्तर्यामी अभ्रतदहै। जो राशा मे रहकर 
दिशार्भो ते अन्तर जिस फो दा नदीं जानतीं जिस 
का दिक्षा शरीर जो दिशार्यो-को भीतर दके यम 
(प्रेरणा ) करता है सो मात्मा न्तर्यामी ममृत दै । 
जो चन्द्र तारों म रट कर चन्द्र तारों से अन्तरं जित 
को चन्द्र तारे नदीं जानते जितत का चन्द्र तरे खरौर 
जो चन्द्र तारों को भीतर हके यम (प्ेश्णा ) करता 
दे सो मात्मा मन्त्यीमी भगत) जो श्राकादाम 
रदकर्‌ भकार से अन्तर जिस को याका नदीं जान- 
ताजितकाश्राकार ररीरजो माकर को भीतर होफे 
यम (प्रेरणा) करता द सो मात्मा भन्त्मी भष 
। जो तम में रदकर तम से भ्न्तर जित को तम नहीं 
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जानता जिसका तमरसरंजो तम को भीतिरहो$े यम 
(तरैरणा ).करता है सो अरमा ब्रन्तयीमीः अश्रुत ३ । 
जो तेन मे रहकर तेजसे अन्तर “जिसको तेज - नदी 
जानत जिका तेज इरीर जो तेज को भीतर होक 
यमे (प्रेरणा) करता हेःसो आत्मा अन्तर्यामी भभ्रूत 
दै1 इातिर्यधिदेवतमथाविमृतं "। जोतम्पणी यतो. 
रहकर सम्परणैभूतो से अन्तर्‌ जिस फो सम्पूण भूतन 
जानते नितरा 'सम्पूणे मृत शरीर जो सम्पू भूतोकि 
भीतर होके यम प्रेरणा)करता है सो मात्मा अन्त्यीमी 
अभरत दै(दसधिमूतमयाध्यातमे जोप्रण में रदकर प्राण, 
ते भ्रन्तर लित को प्राण नदी जानताःजिप्तकां प्राण श॒ 
रीर जो प्राण कौ. भीतर होके^यम (प्रेरणा ) करता 
सो भ्राता मन्तर्याभी शंखृत दै+जो वाणी म रहकर 
वाणी ते न्तर जिततको कण मदी जानती,गितकरा 
वौणी शरीरे जोवाणीं; कोभीतर होके यप (प्ररणा ) 
करता है सो आत्मां भ्रन्त्यामी श्रमृत है। जो नेत्रे 
रहकर नेत्र से भस्तर जितत को नेत्र नहीं जानतता जिस 
कामेत दरीर चो नेत्र को मीत्तर होके यम (प्रेरणा) 
करतां है सो दमा भ्॑तरधामी अशते । जो कानमे 
रहफरं फन से अरतर जित कौ कान नहीं जानता जिष- 
का कान रारीर जो कान क्रो भीतरं होके"यम (्ररणा) 
करता केसो "मारमा न्न्तर्यामी मुत ठै । जो मन में 


रदफर मन से भ्रन्तर निस को मन नदीं जानता गजस 
४ 
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का,मने शरीर जो मन को भीतर दाके,यम.(प्रेरणा) 
करता है सो भाव्म भन्तर्ामी भमरत है । जो(तवचान 
रहकर स्वर्चासि अन्तर जिस को चा नदीं जानती 
संका व्वचा शरीराजो तचा.को भीतर होकेप्रम-(प्े- 
रणा) करतीर्दैःसो मात्मा अन्तयामी भमत । जो 
विज्ञान में रंदकर विज्ञान से अन्तर जि्रफो विज्ञमि.नहीं 
जानता.जिसका; विज्ञाने शसम जो विज्ञान को भीतर 
हो्ेःयमः(येरणा, करता दै सोःमात्मा.भन्तर्यामी-भ- 
मुत हे 1 जोरेतस में रदफर रतत से,अन्तर जिसको 
रेतस नदीं जा्नता-जिप्त का.रेतस शरीर जो रेतत्त को 
भीतर दोफे यम रणए) करता है सो प्रात भन्तयी- 
मी भसृत दे ।भदषहै द्रा हैभश्चुतदै नोता दै-भरतदै 
मन्ता दै भंविन्ञातादै विज्ञाता रै इससे अन्य कोड्द्रएा 
नदीं इसत भ्रन्य कोई धोता नदीं इससे. भन्यं किह 
मन्ता नीं इरत्ते । अन्य रोई विज्ञाता नर्स चिदी 
आत्ता जन्तयान्ना न्नर्त हैइसकफे सवप नाद्र द 
1 कुस्तिश्ुखल्वोकांश्‌ तदच परोतदेचेतिगं 
होवाचतुहं तदक्षरं गार्गि्राह्मण अभिवदन्य 
स्थूलमएवद्स्वमदीरेमलेदित्रमरलेह्चय, 
म॒तृमा्ास्वत्ताकणमसद्गमरसम्रगरघ्रमचक्षुप्क 
म॑श्रोत्रमवरागसमनो ऽतजस्कमन्ाएमपखसमात्रं 


मनन्तरमवाह्यं नतद्इ्नाति किञ्चन न-तदरनाः 
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ति कुर्चन एतस्य वा क्षस्य प्रङासने गार्गि 


रस्य वरगासने गागि य॒व्रा्यव्थु विधृते ति 

एत्‌. एतस्यु य करस्य -अशासने; गनिं 
निमे मुहूत = यद्ुपासा-मास( 

तव.संत्सरादति विधृतास्ति््ेतस्य वास 
क्षरस्य सशासने माभेःषच्योऽन्या नवः स्ये- 
नदते वेतेभ्वंः पर्वतेभ्यः घरतीच्योऽन्यायां याच 
दिशमन्वैति एतस्य घ्रा अक्षरस्य प्रशसिनेगो- 
द॑द सरनष्याः नशे सत्ति यजानिदेवा 
द्रवी पितरोऽ्रायत्ताः। यो प्रा परतद्कषरं मार्यं 
विंदिलाऽस्मच्लोके.ज्ाति यजते त्रपरतप्यते 
वहूनि वरप सहखणयन्तबदेवास्य तद्वतिन्यो 
वाएतदक्षरं गा्यविदिव्याऽस्मास्लोकास्परेति स 
कृपणोऽथयरतंदभरगागि विदिवोऽस्मास्लेका 
समैति ब्राह्मणः।तद्रा एतद्र गाये छं षट 
शरत रत्रऽमतं मज्त्रऽविज्ञात्‌ विद नान्यद 

तीऽस्ति द नात्यदतोऽसिति-परोठ नन्यद्तीह- 
स्ति्मन्त नान्यदतोऽस्ति विज्ञतरेतसिमनरुखस्व- 
क्षरे गीग्यीकास्च तदच भ्रोतर्चेति ॥7 
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$ 1७८ याज्ञवस््य ने पृछा ) जेसा'वनस्पतिः लुन्न सच 
वैसाही पुरुप इस के सौम उस के पत्ते वाहर का चमद्‌। 
व्ही उसकी .भी छात्त वही से पृरुपका रुधिर 
चदता दे छालदी से क्ष का (रक्त) गोदे मारे हुए परप 
से रूपिर.टपक्रतादै.कटे हए दन्न सेरस परूप फे मति 
दृक्ष के दुकटे दृक्ष के स्थिर काठ मेँ रागी हुड जले 
छाल वैतेदी पुर्परके स्नाव पुरुप फे! उक्षकेका 
पुरुप पनीर} दकषःकी(ताज्जददु ते उपमा की-गुयी जो 
कदा .वद्‌ ज से फिर नवीनःउ्छन् दता दै यु 

का कादा श्री पुरुप जड से उत्पन्न होता सत्स 
रेतौःमत कदो वद तो जीते पुरुप के होता है दक्न 
बीजं से भोर साक्षात्‌ ( रलम} ते मीं उतपन्न दोता है 
जड समेते खक्ष को खोद डालने से फिर उत्पन्न मेदीं 
हता है खतयु काकाटा मा पुरुप फिस ज्‌ से उत्पन्न 
दोत्ताहे जना हबा,नदी"जन्‌ पनात क्रिर कोन, हते 
जते धतदेने बाले फिसोतिष्मान्‌ (वह्येन) कापर 
युणतिनुन प्रतवुनृह तिप .काचु 155 


चत्र पिताऽपिता भवत्तिमाताऽमातिा लोका 
अलोका .देवाव्देवा वेदा अवेदाः 1 खघ स्ते- 
नोऽस्तेनो-मवति णहा भ्रण . तचाण्डाल्ञो 
ऽचाणडालः पोल्कसोऽपोच्छसः ्रमसोऽश्रमणः 
स्तापसौऽतापसो नन्वागतं पुण्येनानन्वागत॑पाः 
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पेन तीहि तदा संन्बाञ्छोकान्हदयस्थ मवति 
यदौ (सुवु्ि पव्या सें ) पित्ता भपिताष्दोता दै 
साता(भमता लोक मजो देवता, मदेवत्‌-वेद- अवेद्‌ 
न्‌ भस्तन-श्णहा- अश्रणहा-त्रराल भवायडाल्‌. 
पौरवं मोस पेश अश्वमण "ताल ओतास्‌ 
दोषी कय॑ श्रोर पापि सै लिसं मदी दोतते रपः 
स्यमि दय के ोकति दयु जाताहि 2 1 
-यचुहैतत्नं दयति पयन्धतेननं वयति ( नदि 
द्रष्विपरिलीपे विचते 'धविनोशिववात्‌ त 
तहिर्वचमरितं ततोऽन्यहिक्त-यत्यर्येत्‌ 1 य- 
रतने जित्रति जिचरनयेतनं जिधतितहि व्रोतुप्रीः 
 तेविपस्लिपो विते ऽविनोशिचनेतुतदितीः 
यमेस्ति तेते जन्यदिभक्तंयभ्निधेतं ! येदेतनें 
रसयर्तेरसंयन्ये तेत रसयते तर्हि रसयित रसः 
तीचमस्तिं ततो न्यदिभेक्तयदसयेत्‌ यदेतं 
वदति वदन्वे ततर वदति तहि वुकरुवक्षवपसिः 
लोपोविचते-विनशितवतन्नितुं तद्वितीयमस्ति 
ततोऽन्यहिनेक्तन्यददेत्‌ ) यदेतत श्रणोतिं श्रम 
रवचे-तन्न णाति नदि भातुःशरुतेर्विप्रसिलोपो 
तरिते ऽविनाभिव्यान्नतं -्तहितीयषस्ति ततौ 
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+, प्राक्च कित मे ओत. भोर थत्‌ है (अर्थात्‌ किसे 
ताने वाने से विना ह ) 1 याज्ञवल्क्य वोले हे गागं ्ा- 
ह्मण (बह्मज्ञानी) लोग उस को श्रक्षर कते हं वहन 
स्थूल दै न अणुन द्वेन दीह नं लोहितेन 
उसमे तेल है न छायाहैन तमदैन वायु दैन, 
फाशदै यसंगहे रत है अगन्ध दै अचुःहै शशरो है 
सवां है भमन है चतेजस्क दै अप्राणा दे भमखटैन 
कौ इन्दिय दै न.भीतरदहे न वादर है न वद छु खता 
है भरसे कोई. खोता दे! स अक्षर फे-अरासनसे-दे 
गाम सूय मोर चन्दरमां धरेहुए स्थित दे. इस. गक्ष 
फ़ शासनं से देमि स्व 'प्रौर -एथिवी' धरी. हुई 
सपिंत है दशर अक्षर' रे प्ररातनसे दे भामि निनेपसु- 
हृने'दिन रात्र -पक्ष भास छतु वपे ये' सव धरे, टर्‌ 
स्थितै इस भक्षर के प्रगासन से दे गागं पृ मेप. 
दिचम में श्रोर भी दिलों मरं दत्ेतपव्यैतीं से पिया 
"वहती. देःइत. बक्षर.फे प्रशासने दे, गार्गि देने वाजे 
मनुष्य, प्रसा,पते दं मरज॒मान के देवता दवीं (होम) 
करे पितर इसी फे भरशासन से वशवर्ती द इस मक्षर 
फैषिनौा जाने देगी जो इस संसारम दीम कः 
रतरा हे वज्ञ करत है' बहुत सदसो वै तप करता है 
उका (फल) नाश युद दोता.दै इस्‌. यक्षरं के 
भिना जीने दे गरं जो इस संसार से.नाताहै सो रपण 
हैइस मलरःको जान र दे गभे जो.इतसतपते जी- 
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तष्िसो व्राह्मण दै ।यद.अक्षरदेगामिं भटएकै द्रा 
भ्रमु दै भोताहै ममत रै मन्तादै भधिज्ञात दै चिज्ना- 
तादे इसके सतिवा फो दरश नदीं .इतके सिवाय 
कोई श्रोता नदीं! इसके सिवाय.कोई मन्ता नदीं इस 
के सिवाय कोप विज्ञाता नह इती परक्षरमेदे गागं 
प्राकारः प्रीत आट प्रात दे |} + 
(तान्‌ हैतैः रलेकैःपप्रच्छ >) थथा दक्षो 
मनस्पतिस्तथेव पुरुषो ऽष } तस्य लोमानि 
पणौति सखग्स्थोस्पाटिकावहि ॥. तच! एव्रास्य 
रुधिरं प्रस्यन्दि च उत्पटः । तस्मीत्तदाठणं- 
सेति रसौ गक्षादिकाहतात्‌ ॥ मास्सान्यस्य श- 
करालि.किनारस्स्नावतक्ठिथरं अस्थीन्यन्तर- 
तोदारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता॥ यदूरक्षो यः 
वणो रोहति मूलान्नवतरः पुनः मत्यः स्विन्ल्युना 
खृक्णः.कस्मान्मूलास्ररोहति ॥ रेतस इति मावो 
चत जीवतस्तस्रजायते। धानारुह इवे वै रक्षो 
ऽञ्जसा परत्य सम्भवः ॥ यत्समूलमाहेयुकष 
न्‌,पुनराभवेत.1 मर्यः सिन्ल्युना कणः 
स्मान्मूलाखरेहति ॥ जत. एव न जायतते को- 
वेन .जनयेत्पुनः । विक्ञानमानन्दं ह्य राति- 
दातिः पसं \.तिमानस्य तदिद इति ॥ : 
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ऽन्यद्ि भक्तं यच्छएयात्‌" यदेतन्न मनते मन्वा 
नो वे, तत्न मनते नहिं मन्तमेतेविपस्लोपो वि. 
स॒ते ऽपिनाशिलघत्‌ तह्ितीयमस्ति ततो ख 
न्यद्धिभक्तं यन्मन्वीत । यदेतन्न र्णशति स्ट 
भन्ये तन्न स्णशति नहिर्रष्ठः रट्टेविपरिलोपे 
विद्यते ऽविनाक्षिचाच्तु -तदहितीयमस्ति त्तो 
ऽन्यदिभक्तं यरण्शोत्‌ । यद्ेतन्न विजानाति वि- 
जानन्येतत्न यिजानाति नहि विज्ञातुरविज्ञातेविंप- 
रिलिषो वियतेऽतिनाशिववान्नतु तहितीयमस्ति 
ततोऽन्यद्विभक्तं `यदहिजानीयात्‌ ॥ यत्र बाऽन्य 
दिवस्यात्ततरान्यो ऽनयत्पर्येदन्यो ऽन्यन्जिघ्र 
दन्यो,ऽन्यद्रसयेद्न्यो ऽन्यद्यदेदन्यो ऽन्धच्छृणु- 
यादन्यो ऽन्यन्मन्वीतान्यो ऽन्यरूशेदन्योऽन्य- 
दिजानीयात्‌ ॥सलिल एको द्रा ऽदेतो भवस्येष 
ब्रह्मल्लेकःसस्राडिति हेनमनुशशासयान्ञवस्क्य 
एषास्य परमागतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य 
प्रमोलोक पेपो ऽस्य परम्रानन्द एतस्यैवा- 
नत्दस्यान्यानि भतानि माव्राम॒पजीधन्ति ॥ 


~ "०; 


 (सुपापिं भवस्ा में) जो दैत (द्सरे) कौ नह द. 
खा द्रष्टो की हृष्टि का लोप नहीं होता क्योकि मवि- 
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नारी दै वह दितीय नदीं दै उससे दसरा एषक भरत 
नीं है जित्तको देखे । जो दरे फो नदीं सूता प्राता 
फ प्राण कालोप नदीं होता फ्योकि भविनाशी है वद 
दि्तीय नदीं दै उपसे दतर एयक मूत नदीं है जिसको 
से 1 जो इसरे को स्वाद्‌ नहीं लेता स्वाद लेने वालेफे 
स्वाद्‌ कां लोप नदीं दोता क्योकि भविन दै वह 
दितीय नटीं ह उससे दसरा एयक भूत नदीं हे निष्को 
स्वादनल्ले। जो दृसरे को नदीं फदता कहने वाल्ते फे 
कटने का लोप नहीं होता स्योभि चविनाशी है वह 
दितीय नहीं है उसते दूसरा एयक भूत नहीं हे जितो 
के! जो दूसरे को नदीं सुनता नोता फ भवणका 
लोपनदीं दता क्योकि मविनारी तै वह दितीयनर्दीहे 
उलते दूसरा एर भूत नदीं दै जिल सुने। जो दू 
सरेको नदीं मनन कर्ता मन्ताके मननकालोप 
नदीं होता क्योकि श्रदिनाशी है वह दितीय नदींरै 
उसने दूसरा एयर सूत नदीं हे जिसको मनन रुरे। जो 
दूसरे को नदीं स्पदौ करत्‌! स्प करने वाले फे स्पडी 
का लोग नरी होता क्योकि अविनाशी दै वह दितीय 
नदीं है उत्ते दृप्रा एयक भूत नदीं है जिसको स्य 
करे! जो इसरे को नदं जानता ज्ञाताके ज्ञान कालोप 
सदी होता क्योकि मविनारी दै वह दितीय नदीं है उत 
से दतरा एक भूत नदीं है जिसने जाने 1 जदा अन्य 
दुवे (सा) दोय यहा भन्य अन्य को देवे मन्य भन्य 
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को सूपे अन्य अस्य को स्वाद्‌ ले न्थ अन्य क्षो फटे 
पन्य अन्य को सुने अन्य अन्य फो मनन कर न्व 
न्य्‌ को स्पदी करे भ्रन्य अन्य को जाने । सिल 
( जैसा ) एक दरष्टा अदत होता है याज्ञवस्क्य ने कदा 
हे सच्राड्‌ यदी ब्रह्मलोक दै यदी इसकी परम गति दै 
यही इसकी परम स्पत ह यदी इतका परम लोक 

यदी इसका परम भानन्द हे इसी अनन्द का कला- 
मात्र अन्त्र भूत उपजीवन करते है ॥ 


स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराट्पय्यौवर्तते 
तथार्ूपन्नो भवति} एकी मवति न पश्यतीव्या- 
हुरेकी भवति न निघ्रतीव्याहुरेकी मबति न रस- 
यतदत्याहुरेकी भवति न वदतीत्याहुरेकी भवति 
न श्रणोती त्याहूरेकी भवतिन भनुत इत्याहुरेकी 
भवति न सुएशतीत्याहुरेकीमेवति न विजानाती- 
त्याहुस्तस्य ह तस्य हृदयस्याग्रं प्रयोतते तेन 
परद्योततेनेप परम निष्क्रामति ॥ 

वह चाक्षुप पर्प जघ पराद्‌ ( वादर को ) पव्या 
न फरता है तय रूपन्ञ होता दै जव एक टोता है नदीं 
देषता दै जव एक दता नदीं स्वाद लेता हे जव एक 
दो दै नदं कदत हे जव एक दोता हैनदींसुनताद 
जव एक दत्ता है नदीं मनन करता है जव एक दता 
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है नदीं स्प फरता है जव एक होता दै नहीं नानता 
है ेषा कते हैँ उसके ढदय का भग्र उस एकी भाव 
से प्रद्यीतन करता है उस प्रयोततन से यह मात्मा ति- 
कलत जाता दै ॥ 

स चा श्रयमात्मा न्रह्य विज्ञानमयो मनोमयः 
प्राणमयरचक्षुमेयः श्रोत्रमयः एथेवीमय आपो - 
मयो वायुमय आकाशमयर्तेजोमयोऽ तेजोमयः 
काममयोऽकाममयः कोधमयोऽकोधमयो धम्म- 
मयो ऽधम्मंमयः सव्य॑मयस्तयदेतदिदम्मयो 
ऽदोमय द्राति यथाकारी यथाचारी तथा भवाति 
साधुकारी साधरुभैवति पापकारी पापो भवतिं 
पुण्यः पुण्येन कम्मंणा भवति पापः पापेन ॥ 

चह या यद आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय प्राण- 
मय चक्ुमय श्रोत्रमय एधिवीमय जलमय वयुमय भा 
कामय तेजमय अतेजमय काममय काममय करोध- 
मय अक्रोधमय घम्मेमय अधरम्ममय सर्वमय प्रत्यक्ष 
मय भप्रतयक्षमय जो जि्के करने का ओर्‌ भाचरण 
का रील है उसमे वेसाही हौ जाता है पुण्य करने से 
पुरुयात्मा पाप करते से पापी होता दै पुएय कर्म से 


युर पाप से पप्र दोताहै॥ 
यदा सर्वे प्रम॒च्यन्ते कामायेऽस्य दृदिधिताः। 
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अथ मर््योऽखतो भवत्यत्र ्रह्म समटनुत इति॥ 
जघ इसके दद्य से तव काम (इच्छा ) हट जाते 
दै यद मनुष्य यदादी भषुत होकर व्रहम को पाजातादै ॥ 
तद्यथाहि नि््वंयनी वल्मीके खता प्रत्यस्ता 
शयीतेव मेवेद < शरीर ५ रेते अथायमशरीरो 
ऽतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव ॥ 
लेसे सांप की केवली जुदा दोक वा म मरी पटी 
सोती दै वैसेही यद दारीर सोता दै यद भरी भयत 
भाण अ्रद्यही दै तेजदी है ॥ 
अध्‌ याज्ञवरक्यस्य द भाय वमूवतुरत्र 
यी च कात्यायनी च तयो मेत्य ब्रह्मवादिनी 
वभूव खी परज्ञेव तर्दिकात्यायन्यथह्‌ याज्ञवल्वयो 
ऽन्यद्दत्तमुपाकरिप्यनामेत्रेयीति होवाच याज्ञ- 
वल्क्यः मनाजष्यन्वा अरेऽहमस्मास्स्थानादस्मि 
१ कात्यायन्यान्तं 1 साहो 
वाच मनयी यन्तुम्‌ इयं भगोः सर्वा एथिवी वित्ते 
न पृणोस्यास्स्यान्न्वहं तेनागटताऽऽदहोनेतिनेतिहो- 
वाच याज्ञवल्वयो यथेवोपकरणवतां जीवितं त- 
येव ते जीवित स्यादखतत्वस्य तु नाशास्ति 
वित्तेनेति) सा होवाच मेत्रेयीयेनाहं नाखतास्यां 
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किमहं तेन कु्यौ यदेव भगवान्येत्थ तदेव मे 
विन्रूहीति । स होषाच याज्ञवल्क्यः मिया वै ख. 
लनो भवती सती भ्रियमरधदन्ततर्हिं भवसयेत 
हाख्यास्यामितेन्याचक्षाएस्य त॒ मेनिदिध्यास 
स्वेति) स होवाच न वा ऋरे पत्युः कामाय पति 
प्रियो भवत्यासनस्त्‌ कामाय पातिः प्रियो भवति 
नयां अरे जायय कामाय जाया त्रिया भवत्या 
सनस्तु कामाय जाया प्रिया भवतिमनवा रे 
पुत्राणां कामायपुत्राः त्रिया भवन्त्यासमनस्तु 
कामाय पुत्राः त्रिया स्वाति न वा खरे वित्तस्य 
कमाय वित्तं प्रियम्भवत्यात्मनस्तु कामाय वि 
तत प्रियं भवतति न वाच्यरे पशनां कामाय प्‌. 
शवः प्रिया भवन्त्याहमनस्त्‌ कामाय पशवः 
{विया मवान्तनवा प्रर ब्रह्मण. कामाय न्ह 
प्रियं भवत्यार्मनस्त॒ कामाय ब्रह्म भियं भवतिं 
न वाश्छरेक्षत्रस्य कामाय क्षत्रं नियं भवत्यास्- 
नस्त कामाय क्षत्रं परियं भवतिन वा यरे लो 
कानां कामाय लका भिया भवन्त्यासमनर्तु का- 
भाय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा आरे देवानां 
कामाय देवाः त्रिया भवन्त्यासनस्तु कामाय 


द्य उपतिपदरक्तार 


देयाः जरिया भचन्ति न वा खरे वेदानां कामाय 
वेदाः जिया भवन्त्यालनस्त्‌ कामाय वेदाः प्रिया 
भवन्तिन वा खरे भृतानां कामाय भृतानिमि- 
याणि भवन्त्यालसनस्तु कामाय भतानि भ्रियाणि 
भवन्ति वा अ सवस्य कामाय सर्वव प्रिय 
भवत्यादमनस्त्‌ कामाय स्वै रियं भवति खासा 
वा खरे द्रव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो विदिध्यापि- 
तव्यो मेत्रेथ्यालनि खस्वरे हदे श्चुत मत विज्ञातं 
इदन्सवै विदितं । ब्रह्मत परादायोऽन्यत्रासने 
ब्रह्म वेद क्ष्रं तं परादायोऽन्यत्नात्मनः क्षत्रं वेद्‌ 
लोकास्तं पराद्र्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवा- 
स्त परा दयाऽन्यत्रत्सना देवान्वेद वदास्तप- 
रादयौऽन्यत्रात्मनो वेदान्वेद मतानि तं परादु- 
यौऽन्यत्रास्मनो भृतानि वेद सर्वै तं परादादयोऽ 
न्यघ्रानः सर्व्व वेदेदं ब्रह्मेदं क्षचमिमे ल्लोका 
दमे देवा इमे वेदा इमानि सन्वाणि मृतानीद्‌ < 
स्वयै यदयमात्मा । स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य 
न वाह्याज्छब्दाञ्छकूमुयादग्रहणाय दुन्दुभेस्तु 
ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो शहीतः। स 
यथा शङ्खस्य प्मायमानस्य न वाह्याञ्छब्दाञ्चं 


उपतिपदत्तार। ३९. 


कूनुयादु ग्रहणाय शङ्कस्य त॒ ग्रहृतेन शङ्घध्म- 
स्य वा शब्दो गृहीतः। स यथा वीणाये वायमा- 
नाये न बाह्याच्छब्दज्छकूनुयाद्‌ यहणाय ्बाणा- 
येतु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गहीतः 
स यथार्दधाग्नेरभ्याहितस्य एथग्धमा पिनिश्च- 
येवं वा श्रे ऽस्य महतो भूतस्य निह्वित- 
मेतयदग्वेदो यलुर्वेद्‌ः सामवेदो ऽथवौद्धिरस इ 
विहासः पुराणं विद्या उपनिषदः लोकाः सूत्रा 
र्यनुज्याख्यानानि व्याख्यानानीषटश्टुतमाशि- 
तं पायेतमयञच लोकः परदच लोकः स्यापि 
च भूतान्यस्येवेतानि सर्व्वाणि निर्वसितानि। 
सयथा स्वी सामपा< समुद्र एकायनमेव ५ सर्वे 
पाभ स्पशौनां लगेकायनमेवः सर्व्यपाररसा- 
ना जि्ैकायनपेच ५ सर्वेपां गृन्धाना नासिके फा 
यनमेव ^ सर्व्वेपा^ स्पाणां चक्ुरेकायनमेव £ 
सर्व्वेपा< शब्दाना श्रोत्रमेकायनमेव ५ स्व्यै- 
पा सङ्कस्पानां मन एकायनमेय सव्योपां 
विधाना द्दयमेकायनमेव सरव्धपां कर्म्म 
णः हस्तवेकायनमेव< सर्ैपामानन्दानामुः 
पस्थ एकायनमेव < सव्वेपां विसगौर्णा पायु- 
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रेकायनमेव्र*< सर्वेषामध्वनां पादाविकायनमेव९ 
सर्व्वां वेदाना‰< वागेकायनं । सयथा सेन्धव- 
घनो ऽनन्तरोऽव्ाह्यः द्रस्नोरसघन एवैवं बा 
परे ऽमास्मा ऽनन्तरो ऽवाद्यः कृत्स्नः म्रज्ञान- 
घन एवेतेभ्यो तेभ्यः खमत्थाय तान्येचायुवि 
सरयति न प्रेद्य सञज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति हो- 
वाव याज्ञवरक्यः। सा होवाच मेत्रे्यत्रैवमा- 
मगवान्मोदहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं विजा- 
नामीति स हौवाच न वा अरे ऽहं मोहं ्रवीम्य 
विनाशी वा रे ऽयमात्मा ऽनुच्छित्तिधम्मौ । 
यत्र हि हैतमिव भवति तदितर इतरं परयति 
तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतर < रसयते 
तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरश्श्चणो 
ति तदितर इतरं मनुते तदितर इतररुएशति 
तदितर इतरं धिनानाति यत्रत्वध्य सव्वेमात्मै- 
वामत्क्केन कमभिवदेत्तत्केनक५शुणुयात्तत्केन 
कं मन्वीत तक्केन क स्पशेत्तस्फेन कं विजानी- 
यायेनेद्‌« सर्प विजानाति तं केन विजानीया 
सएष नेति नेत्यार्पाऽगरह्यो नहि श्यते ऽशी- 
स्यो नहि शीय्यैते ऽसङ्ञे नहि सज्यते ऽतितो न 


उपनिपदस्तार । ५ 


०यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानी- 
यादिद्युक्ता नशासनासि मैत्रेथ्ये तावदरेखल्वम्‌- 


[० 


तत्ामातहौ क्रा याज्ञवस्व्यो पिजहार ॥ 


याज्ञवस्ध्य फे दौ खी धीं मेतरेयी शरोर कात्यायनी मे- 
म्यी ब्रह्मवादिनी धी कात्यायनी खियों कीसी बदिः 
रखती थी थाज्ञवस्क्य (ग्रदस्थश्म्रम से ) सरे भाभम 
(परिपाक ) म चलने कोए वोले हे मेतरेयी ते दस 
जेगरहे से परिव्रजन करुगा तू चाहे ता तेरा कात्यायनीं 
मे विभाग कर दंव मैत्रेयी यखी हे श्वामी यह ट्वी 
धनते पूर्णं होगी तो मैं क्या अन्रुता हो जाऊंगी याज्ञ 
वस्क्य बोले रि नदीं जैसा धनिवों का जीवन होता दै 
दी तेरा भीर दोग ध्न से अमूतल की माए नदीं 
रे । मेत्रेयी बोली जिससे मे अमृता न हंगो उसे क्या 
रग स्वामी जो अप जानते दै सोद सुञ्चफो कदिये 
वह याज्ञवल्क्य बोले निचय कर हमङ प्रिया हत्ती 
हई त्‌ भव प्रीति को बदाती है तेरेत्तिषे कता द मे 
कदनेमं मन गा । वह वोरो अरी पति रे कामफ़ लिपे 
पति प्रिय नदीं दोता अपने कापके क्लि पत्ति परिय 
होतार भरी खीरेकामकेचिये खी प्रिय नहीदोती 
पने कामरेल्तिये खी प्रिय होती है भरी पुरर के 
काम फे लिे पुत्र परिय नदीं होते मपनेकासकेकिये 
पत्र परिय होति मरी थन के काम के सिये घन्रि्‌ 
= ६ 
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नही हीता भपने काम फे लिये धन प्रिय होता है भरी 
पशम के काम के लिये पदभ्रिय नहीं रोते भपने काम 
फे लिये प्रिय होते हं भरी ब्रह्य के काम केलिपे ब्रह्म 
प्रिय नदीं होता अपने कात्र केलिये प्रिय दोताहै्से 
क्षन्न के काम के लिये क्षत्र प्रिय नदी होता भरपनेफाम 
फै लिये भ्रिय रोता है भरी लोकोँफे कामके लिये 
सोक प्रिय नदीं हीते श्रषने कामके क्लिये प्रिय रोते दै 
भरी देवता फेकाम के किये देवता प्रिय नदीं देति 
पपन फामके किये प्रिय होते हें भरी वेदों फे कामके 
लियै वेदे प्रिय नहीं होते मने काम फे ल्तिथे प्रिय 
होते दँ भरी ( पचमहा ) भतो फे काम केलिये (प- 
ज्वमदा ) भत प्रिय नदीं हाते भपने कामके ल्ियै 
प्रिय होते है भरी सव फे काम फे ज्तिये सव भिय नदीं 
दाति भपने फामके लिये श्रिय दोते दं मषी भात्माद्र- 
व्य श्रोतव्य मन्तव्य निदिष्याएतेतव्य है री मेत्रेयी 
निदचय करके आतमा के देखने सुनने मानने भोर म- 
च्छा तरद जाननेस यद्‌ सत्र जना जतां । त्रम 
जाति उस्को तिरस्कार कर देती हे जो भ्रात्मा तते टू 
सरे में ब्रह्म जानता दै क्षत्र जाति उस्को तिरस्मार 
कर दती जो मास्म से टृसरे पें क्षत्र जानतां है लोक 
उस्छो तिरस्कार कर देते जो भात्मासे दूसरे मे 
लोक जानता है देव्ता उस्को तिरस्कार कर देते दँ 
जाभत्मास्र दूसर म दव्तताजननताहं वद उरा 


"उपनिषद । ४४ 
तिरस्कार कर देते दै जो अत्मा से टूररे मे वेद जा- 
नता दै ( पञ्चमहा ) मूत उस्को तिरतकार फर दैत 
दै जो भात्मा से दत मे (पञ्चमहा ) भूत जानतादै 
सघ उस्को तिरस्कार कर वैते दै जो आत्मा से दूसरे 
म सव जानता दै यद रहम यद कषतर ये लोकये देवता 
ये येद ये लव (पञ्चमहा) भूत यह सव यदी श्रासमा 

। वद जैसे वजायी जाती देदुभी के वादर के गश्यको 
हण न कर सक्यि पर दु्दुनी के व्रदण करने से व- 
जायी जाती ददुभी का शड्‌ गृदीत हो जात। दै । वद 
सते बजाये जाते संख के बाहर फे शब्द को प्रहणन 
कर सक्िये पर शंख फे यदण करने से बनाये जतेरं- 
ख का शव्यं गृहीत हो जाता है । बह जैपे वजायी नाती 
सीन के वाहर फे राच्द को अ्रदणन कर सकिये परवी- 
नके ग्रहण करम से वजायी जाती बीन का रध्य 
दीत हौ जाता दै 1 वह जते मीली लकी के संयोगसे 

भ्रमिं से धूभां निकलता है वेतेदी भरी इस बडे 
भूत का निदवसित दै यद ऋगवेद यञ्ुवेद सामवे भ 
यवेणयेद इतिहास पुराण पिया उपनिषद्‌ द्लोक सूत्र 
चनुत्याल्या व्याख्या इष्ट (ज्ञ) दुत (दौम ) खाया 
हुवा पया हया यद्‌ सोक पर लोक सव भूत इसीका 
यह सव निरवतित दै । वद जैसे सब जलो का समुद्र 
एकायन ( अरयनःठिकान।) दै सव स्पशो का तवचा ए- 
न्मन रै सुब रस कालिदवा एकायन है पम गन्वोर 


'उपनिपदसार । ४१ 
तिरस्कार केर देते जो ्ातमा ते दूरे मे वेद जा. 
नता है ( पञ्चमहा ) मूत उसको तिरस्कार फर देते 
हंजे मारमा से टृ में (पञ्चमहा) भूत जानता 
सव्र रस्फो तिरस्कार कर दैते हँ जो आत्मा से दूसरे 
मँ सव जानता दै यद ब्रह्म चह क्षत्र ये लोकये देवता 
य बेद यै सव ( पत्रचमहा ) भूत यह सव यही लना 
। वह जसे बजापी जाती ददुभी के बार फे शको 
ग्रहण न कर सिये पर दंदुभी के हण करने से घ- 
जायी जाती दुदु क शधद शृदीत दो जात( है । वद 
जते वजय जाते रंख के वादर के शब्द फो दण न 
फर सक्रिये पर रंखरे ग्रहण करने ते वज्ञाये जातेश- 
सका ब्द गृदीत हो जएतारै ! बद जैत वजप्यी जपती 
वीन फे चाहर के शब्द फो यदणन कर सक्रिये परवी- 
नके ग्रहण करने से वजायी जातौ घौन का राव्व्‌ श्- 
हीत दौ जाता दै \ वद जैसे भीखी लकही के संयोभसे 
भग्नेति पृं निलता दे वेतिदी री दस बडे 
भूत फा निदवतितत दे पद चछमवेद यजुर्वेद सामवेद भ. 
थवेण्ये इविदास पुराण तिव्या उपनिषद इलोक सूत्र 
प्रनव्याछ्या व्याख्या इट (यज्ञ ) हुत (दौम ) खाया 
हया पया दुखा यद्‌ तलोक पर रोक सव भूत इततीफा 
यद सव निरवलित दे । वद लेते सब जलो का समुद्र 
एकायन (भयन-टिशाना) दै सव स्प का त्वा ए. 
पायन दै सय रसे का निदा एकायन दै तर गन्धो 


४४ उपनिपदसरार 4 


मासिका एकायन है सव रूपो का चक्षु एकायन है सव 
शब्दों का कान एकायन है सव सङ्कट्पीं का मन एका- 
यन रै सव विदामो का हृदय एकायन है सव कामों 
का दाय एकायन है तथ सानन्दो का उपस्थ एकायन 
स्र विसर्गो कः! पायु एकायन दहे सथ परयो कापैर 
एकायन है सव वेदों का वाक्‌ एकायन दै । वह जैते 
सैन्धव धन भीतर श्रौ वादर संपूण रल फा सभूद 
भरी एेसेदी यह धात्मा भीतर भोर बादरं श्रजञान घन- 
ही है इन भूतो से उठकर उन्दी के पीठे दौकर नषा 
को प्राप्त होता दै नाय होने पर संज्ञा नही रहती घ्री 
म केदता टं यद याज्ञवल्स्य ने कहा । वद मेत्रेथी वो 
हे भगवान यहां मापदे युभको सोह के मध्य भ णिरा 
दिया मेरी समभे यद नहीं अता चर्‌ चो भरी 
सोदफी वातं नटीं कचा दै अरी यद आरा अविनाशी 
दे मर तच्छिति धम्मौ है (जिता कमी उच्छेद नदीं) 
जदां हैत रा होता दै वदां एक ट्रे को दैखतादे वदां 
एक दसरे को संयता दै वदां एक दूसरे का रस लेतादै 
चां एक दरसरे का भमिवाद्न करता टै वदां एक टसरे 
की सुनता दे दां एक दूसरे फा मनन करता दै वदां 
एक दूसरे फो दता दै वदा एक टर को जानता लदां 
इस का सम्पूणं भाल्ादी दोगया तव हितितते शतिको 
देगा तथ फिसते किसको सूषेगा तवर किसे भििसिमा 
रम ल्तेगा तपर किते किसिका_गभिगष्रन करेगा तव 


उपनिपदसार। ४५ 


किस्से िसफो सनेम तव किससे किंस्तका मननकरेगा 
तब किले रिते छरूएगा तव किसने किते जानेगा जिस 
से यद सम्पूण जाना जाता दे उसरो किते जानिये 
वह्‌ भात्मा यह नदीं यद्‌ नदी मग्द्यहेयदण नदी होता 
भीय हे शीयं नदीं होता (नदीं टूटता) असङ्ग है साथ 
नही किया जाता यत्ति ( वद्‌) है दी नदीं देता 
न्ट नही होता भरी विज्ञाता रो किससे जानिये यह्‌ 
तमे सथ शिक्षा देदी भरी मैत्रेयी इतनादी अमृतत्वे 
यद कटुके याज्ञवस्क्य परिवाजता को धारण करतेभये॥ 





कौपीतकि व्राह्नणोपनिपत्‌ ॥ 

ऋतुरःम्याववोऽस्म्याकाशाव्योनेः सम्भूतो 
भयेरेत संवत्सरस्य तेजो भूतस्य मृतस्या 
भतस्य मृतस्य मात्मासि यस्त्वमसि सोऽहम 
स्मि तमाहफोऽहमस्मीति सत्यमिति त्रयात्‌ किं 
तथस्सत्य मिति यदन्यदेवेभ्यङ्च प्रापेभ्यरच 
तत्सदथ यंदवाश्च प्राणादच तच्यं तदेतया वा- 
चाभिग्याहियते सत्यमिवयेतावाददं सवेमिर्दसरवै 
मसीव्येवन तदाह ॥ 

पश्ण्ष्रभपददूनो -ध्तसदेमभाकप्ायोः 
नितेहवादू स्वव प्रकारा व्रह्म संवत्सर का वीये च- 


४९ उपनिपसार । 


तुर्विष प्राणि का तेन प्राणी मोर भप्राणियों का भ 
पच भ्रूतोंका अत्मातू अत्माहेजोतूहैसोहीमें 
ह उतसेकठतादैमेकौनदत्‌ सघ्यहे रेता कटै ट 
सल कया है इन्वियो से मोर प्राणो ते जो अन्यत सो 
सत्‌ दै इन्दियां भरर प्राण स्य अर्थात्‌ वह दै इत वाणी 
से सस्य कदा जति हे जो कु कि यदं सवदे यदह सव 
तु है एसा वह उत्त को कदतादै 





मैत्री उपनिपत॥ 
भगवन्नस्थिचमेस्नायुमनज्जमांस शुक्रशोणिते 
इलेष्माश्रदूषिका विण्मत्र पित्त कफसंघातेदगे 
न्धे नि.सरिऽस्मिञ्रीरं किंकामोप भोगैः ॥ 

ह भगवान इस मास्पचम स्नायु मरना मसि यु 
क्र शोणित दतेप्मा भध्ुटूपिरा (घांखरूा सैल) विट 
भत्र पित्त कफ के सयात दगान्व नसारशरषरम मुम 
भोगों की क्या चाद दो॥ 

श्रथ यत्र दैतीम्‌तं विज्ञानं तत्रहि श्रणोति 
पटयति जिघ्रति रसयति चेव स्पशयति सर्वमा- 
ता जानीतेति यत्रादतीमतं विज्ञानं काकार 
कर्म निस्त निर्वचन मनपस्यं विरुपा्यं किं 
द्वाच्यं ॥ 


उपनिपदत्तार 1 ४७ 


जदां विज्ञान्‌ द्ैती होता डे वहां वह सुनता है दे. 
खता दै सुता ह रस लेता है चूत भी दै घात्मा सप 
जानत) दहै जहां विज्ञान अदेती दाता दै वहां कार्ष का- 
रेण कम ते निक्त है निषेचन दै अनोपम्यहै निरुपा. 
ख्यदै वद स्याह अवाच्यदै॥ 
वन्देद्च यद्त्‌ खलु विस्पुलिङ्गाः सुानमयू- 
खश्च तथेव तस्य ! भाणादयो वेपुनरेषतस्मा- 
देभ्युचरन्तीहे यथाक्रमेण ॥ 
भन्नि की जसे विनगारियां भोर सूर्यं फी जेसे फि- 
रण वेसेदी प्राणाद्ेयथाक्रम फेर फेर उससे निफलतेदे॥ 
ब्रह्मणो ववेतत्तेजःपरस्याखटतस्याशरीरस्य 
यच्छरीरस्योप्ए्यमस्थेततर्‌ घृतम्‌ ॥ 
शरीर का भोौप्यय भसत भ्रशरीर परब्रह्म का तेज 
द यह उसकाषीटै॥ 
यद्‌ पञचावतिनते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
वुडिइ्च न विचेष्टते तामाहुः परमाद्रति ॥ 
जव पाच ज्ञानेन्द्रिय मन के साय रदँ भौर इद्धि 
चेष्टान फरे उसी को परम गति रुदते दँ ॥ 
यथा निरिन्धनो वन्हिः स्योना उपशाम्यते। 
तथा इतिक्षयाचितत म्बयोना उपशम्यते ॥ स्थ 


उपनिपरस।र। ५९ 


जैसे निरिन्थन वदवि पनी योनि म उपदाम को 
घ्रा होती है 1 वसे दी इत्तिके क्षय ते चित्त भपनी 
योनि में उपशम पाता रै ॥ इन्धियाय से मूढ हुवे मन 
। कपे कर्म बडा भलुगानी मूली पद्यां सस्य फाम से 
भपनी योनि में उपशम पाने पर नदी रहती । चिल 
ही संसार है यत्न कर के उपे शोधे। जो चिन्तन करता 
ह उती म तन्मय हो जाता ह यदी सनातन गुदे ॥ 
। चित्त ही कै प्रसाद्‌ से शुभा शुभ कर्मो को ना करता 
हे । परसन्नात्मा भात्मा मेँ स्थिर हो फे भव्यय सुखको 
प्राप्त होता ह ॥ जन्तु का वित्त जता विपरयोके य- 
हण में समासक्त होता है । यदि एता व्रह्म मे रोवे फोन 
यवसेन दे ॥ मन दो भकार का कदा दै शुद भरः 
भरद । मुद्ध काम सम्प ते भोर शद्‌ काम विवभि- 
'त॥ लय भर विक्षेप से रदित मनको निद्घल करफे। 
जव मननी भाय दोतदि तव उस परमपद्को धरा दता 
हे॥ जव तकृ दधयमेंक्षपनदोजाय तव तकृ मन 
का निरोध करना चाहिये । यदी जञाने यदी नोकषदै रेप 
फेवल श्रय विस्तार दे 1 चिनङ़ो जिलग़ा मल समायि 
तभो गया मौर मामा में निवेशित ठो गयादैजो 
सुल होता द वाणी उस शा वणेन नदीं कर सङती 
उक्षो 1 वद नाप दी अन्तग त्ेयदणक्रिमा जाता 
ह॥ जेते पानी में पानी भग्निमे भरन्ति भाकारमें 
माका न देख समयि । ते टी जिस का मन भन्त- 


५४ गिता 
पद्‌ एटाै। भुयो फ पीवो 
मकण रै। पिरे तापय रीर 
ग ाै। < "र 
दी 
रीन (पीपरो 
सीप ११६) १०।॥ 


